मधुर जी भाव मैंने जाना नहीं मैंने जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं कही मेरा रिया
मैंने जाना नहीं कही मेरा पीए रशिया या तू तो जानता था तू तो जानता था मैं हूँ
तेरी पीए रशिया तू तो जानता था मैं हूँ तेरी पीयर असिया मैंने जाना नहीं जाना नहीं
जाना नहीं जाना रा मोही को बुलाया मोही को भुलाया तेरी मैया ने रसिया के या या मे
कोष मेरा कहा है बतादे रसिया मैंने जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं तेरा
तेरी माया को तेरी माया को न गीता को उजागर सिया तेरी को गीता को दिया तेरी शक्ति
पाके तेरी शक्ति पाके माया तेरे श्रम रशिया की पाक या तेरी तेरी शक्ति के दिया
भगवान की शक्ति से माया करती है भगवान की शक्ति माया में आ गयी तो माया भगवान के
बराबर होगी तो जैसे कोई भगवान से नहीं जीत सकता ऐसे माया ऐसी जीत सकता अगर कोई
भगवान की जीतने की शक्ति रख है तो वो माया को जीत सकता है अन्यथा तो भगवान की कृपा
से ही काम बनेगा शक्ति के द्वारा माया को जीतना असंभव तेरी शक्ति पा के माया सम
रसिया तेरी कृपा बिनु माया ही रशिया मैंने जाना नहीं जाना नहीं तेरी माया ने
बुलाया क्या बुलाया तेरी माया ने भुलाया मम रपरिया मैं आत्मा हूँ गधा भी जानता है
जब कोई मरता है संसार में सब लोग कैसे हैं हो गया और रमेश अरे कब गया आज 4 बजे लोग
क्यों बैठे हुए गया सब इंडिया में जानी आत्मा चली गई तो हाथ हिला देते हैं डॉक्टर
देखता है नाड़ी वगैरह तो ये बात माया ने बुला दिया आप को अपने को हम शरीर मानने लगे
मनुष्य है मनुष्य में भी ब्राह्मण है क्षत्री है बैठे है सूत्र है पंजाबी है
बंगाली है मदरासी है खोपरा है तमाम बीमारी मोल ले लिया हम तो थे आत्मा आत्मा
बराहमण नक्षत्रीय है न बैठ stri है sea sea to he s lite की पुन किए अनंत पाप किए
ये दोनो खतरनाक है पुन करने से स्वर्ग मिलता है ओ भी बंधन पाप करने से नरक मिलता
है वो भी बंधन पुण्य पाप में करता है कोई तो संसार का में आना पड़ता है ओ भी व्यस्त
बंधन ये सब माया ने किया महाराज तेरी माया लेकर आया पुण्य पाप रसिया री मा देखो 3
प्रकार का कर्म होता है भूलना नहीं 1 तो पाप तो आप जानते ही हैं 1 पुन्य 7 कर्म को
पुन कहते हैं राजस तामस कर्म को पाप कहते हैं और 1 भगवान सम्बन्धी कर्म ये दिव्य
है तो पाप भी बंधन कारण पुन भी बंधन कारण है पाप कुंड से परे जो भगवान सम्बन्धी
कर्म है वो div है वो अपनाना है हाँ तो तेरी उन मो माया ने घुमाया लख चौ राति
रसिया नहीं माया ने घुमाया ल चौ राति रसिया माया ने घुमाया चौ रसिया और 1 मजाक
सुनो कोई आदमी कहता है हमने उसको खदेड़ा और खदेड़ते चले गए तो जगत गुरु धाम कर अच्छा
तो क्यों जी तुम जब खदेड़ते चले गए तो जैसे जितनी मेहनत को भागने में हुई उसने
तुम्हें खदेर मे होगी ये क्या कमाल किया तुमने तुमने खदेड़ा को तो तुम भी तो साथ
साथ भाग दोनों को बराबर श्रम हुआ महाराज हम 84 लाख में घूमे लेकिन तुम भी भू मे
मेरे साथ उरु रसिया रसिया 1 सेकंड को भगवान जी त माँ से अलग नहीं होते चाहे जहाँ
जाओ नरक में स्वर्ग में बैक में, टू कर कर पीट पतंग योनियों में चाहे जहाँ जाओ वो
तुम्हारे साथ रहेंगे सदा अन्यथा जी का जीवन ही समाप्त हो जाएगा वो जड़ हो जायेगा
चकिया की तरह तो तुम भी मुँह में मेरे साथ उर रसिया रसिया मेरे पुन पाप लिखे तूने
नित रशिया तूने सिया मेरे पुन मेरे पुन्न पाक भोगोवाह तूने रसिया किन्तु रोका नहीं
इतने पाप करते गए और तुम बगल में बैठे हो किन्तु रोका नहीं कहु मोहि तूने रस वो
मेरे पुण्य पाप हो गाय है न उसको लिख लो मेरे भाग के करम हो गाए मेरे बार बार लिया
तुनेअवतार रसिया जब तुम हृदय में बैठे हो और हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है तो
तुम बाहर मनुष्य बन कर के आओ भी तो क्या लाभ होगा और अपराध करेंगे तुम्हारे
व्यवहार को देख देख सुगम अगम ना ना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो बड़े बड़े लोगो को
भ्रम हो गया तुम्हारी लीला को man बंधन से काट ही नरजपिजाकरनामकरबनि
ताचरबाधेनगपासकोराम नाग पास ने बांध लिया बड़े बड़ो का दिमाग खराब किया तो जब हृदय
में तुम रहते हो सीखा हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो बाहर आओगे तो उससे क्या लाभ
होगा या अपना कोई काम नहीं बनने वाला नहीं बना अनंतर देखा तुम्हारे अवतार को तुमको
देखा तुम्हारे सब चरित और अपराध दिया बस खोपड़ी लगाया कोई लफंगा है उस समय हमने ये
कहा था बार बार लिया तूने अब तार रसिया बार लिया बार बार तूने भेजानीजजन रशिया को
मैंने जिन को मैंने सब में ही देखा 2 का सी co को अत्या सा मुडवा देते है ये सिर
क्यों बुलाता है तो क्या करें दोनों में रखा तो कहती हो बाल क्यों रखा भगवान
मिलेंगे क्या और फिर बड़ा दिया सन्यासी हो गए मुडबुड़ायभेसन्यासी भगवान मिल जाएगे
सफ़ेद कपड़े पहना अरे तुम बाबा जी हो का सफ़ेद कपड़ा पहनते हो अच्छा रंगीन पहनने में
तो कपड़ा रंगने से कहीं भगवान मिलता है लोगों के बीच में आया महात्मा अरे महात्मा
हुए जंगल में जाओ यहाँ क्या के बीच में घूमते हो और जंगल में चले गए अरे तुम बड़े
स्वार्थ तुम जंगल में चले गए तो हम लोग क्या करेंगे हमको कौन बताएगा भगवान क्या
यानी जो भी करें ये तिलक खड़ा खड़ा क्यों लगते है ये होता ऐसा लगता है आखिर वो क्या
करे सब लोग तय कर लो सब लोग तय नहीं करेंगे मुंडे मुंडे भिन्ना सबकी खोपड़ी अलग अलग
है तो किसी प्रकार हमने संतों को संत नहीं माना हमने कहा गुल्ला खा लो नहीं खाया
ऐसे कैसे महात्मा हमारे प्रार्थना को मानना चाहिए उन अरे उनका पेट खराब होता हो के
कहीं पेट खराब होता है ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो बुद्धि के बारे हो को बार कि
तुम मैंने ही देखा को 7 वेद पढ़े तूने बार बार रसिया ने अरे मान लो साथ बे पढ़े नहीं
सुने तो हमने पढ़ा है आप लोगों ने सुना है इसलिए आप लोग हमको पता ही नहीं चला क्या
है भगवान क्या है जीव क्या करना है लिहाजा हम को रियायत दी जाए नहीं कर सकते 7 वेद
पढ़े तूने बार बार क्या सत्य क्या असत्य क्या है यह ज्ञान रसिया सत्य क्या सिया
रसिया सत्य क्या असत्य क्या है जाना रसिया सत्य क्या सत्य का जिन किक माना नहीं
किन्तु माना नहीं किया मन माना रसिया रसिया रसिया तेरी माया या पर को रसिया तेरी
माया ने बुलाया बिधि बुधी रशिया या जिस ब्रह्मा ने संसार बनाया नथिन से सब कुछ
बनाया और वे का पहला ब्रह्मा तुमने भुला दिया और यहाँ से बाल बाल बचने गाय सब चुरा
के ले गया भगवान को चैलेंज किया विचार बेबाक मारा गया तेरी माया ने भुलाया हरि को
भी रसिया तेरी मा ने बुलाया हर भी रसिया बिदी हरी सम भुन क्या न हारे तेरी माया ने
बुलाया शिव को भी रसिया ेरी माया ने मे देरी माया ने धुलाया सनकादिक रसिया हे माया
ने भुलाया नारद को भी रसिया रसिया माया ने भुलाया ब्रह्म को भी रसिया रसिया माया
ने बुलाया गोगा को भी रसिया तेरी माया ने भुलाया रमा को भी रसिया सियादेरीमाया ने
भुलाया उमा को भी रसिया माया ने भुलाया सरस्वती को भी रसिया माया ने भुलाया निश्
कोवि रसिया माया ने भुलाया पराशर को भी रसिया माया ने भुलाया भरता हु ज्ञानी रसिया
माया ने बुलाया दुरुबाताकोभी रशिया ने माया ने बुलाया बड़े बड़े तभी रिया ने माया ने
भुलाया कापदेव को भी रसिया माया ने भुलाया सि मुनि वो भी रसिया मेरी माया तेरी
माया नदी का सारा विश्व, बंदर है ओ बंदर को नचाने वाली नही है वो माया है अरे माया
का नाम हैं नचाने वाला तू है क्यूँकि तेरी शक्ति उसके पास उसका जो ओरिजनल रूप है
वो कुछ जड़ है है ये माइक है कोई सुन रहा है वो सोचेगा महाराज जी बड़े जोर से बोलते
हैं न ही महाराज जी जो बोलते हैं अलग आवाज है ये माइक की आवाज़ हो कर के बड़ी हो गई
है ये माइक नहीं बोलता बोलता है महाराज जी तो करता भगवान है ले से यों समझो देख
लखिया लेके हमने किसी को मारा तो लखिया मरने वाली नहीं है मारने वाला हाथ है हाथ
की ताकत है हाथ की शक्ति ने लखिया में सख्ती लिया तो लखिया ने मारा उसका सिर फूट
गया लिया बेचारी क्या मारेगी जहाँ रख 2 वहीं पड़ी रहेगी जैसे 1 होता है रसोई घर में
इमटाकसचीमतेसेस्तिया समान चीज पकड़ती रहती है आग में गर्म चीज सब चीज से पकड़ती रहती
है वो चिमटा नहीं पकड़ता वो हाथ पकड़ रहा है हाथ हाथ छोड़ 2 चिमटे से अब कम का विचार
किसी को क्या पड़ेगा खुद ही ऐसे ही जड़ पाया है वो कुछ नहीं कर सकती माने जिसमें मन
भी चेतन कुछ न हो जैसे ये मस्त भगवान की शक्ति के हमारे हाथ की शक्ति तो भगवान से
कोई जीत नहीं सकता वो को भुलाना चाहे कौन होश में आ सकता है तो माया की कराना सब
बंदर है अब कोट पाल माया को भगा दे रिया को मैंने जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं
